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सुद्रक तथा प्रकाशक--श्री रामप्रताप शाम्त्री 


ये 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तक 'मीरोबाई” के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
है प्रकाशन है। इससे पूर्व श्री पग्शुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 
+ शयाई की पदावली” नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हे। 'मीरसँवाई! की 
क्ति ने दिनदी साहित्य को फ़िस प्रकार रस-सिक्त फिया है, सह साहित्यानुरा- 
यो से अविदित नहीं है। यह ग्रन्थ दो खण्डों में विभक्त है १. ( जीवेन- 
रत ) २. ( झालाचना ) | प्रथम खण्ड मे मीर्राबाई के जीवन के सम्बन्ध 
अनुसन्धानपूर्वक अनेक जातव्य बातां का परिचय कराया गया है ओर 
रे खण्ड में मीरांबाई की रचनाओ के साथ भक्तियुग में मीरा, उसी प्रेस- 
भना ओर उसकी कान्य-फला के सम्बन्ध मे परिसार्जित समीक्षा देवर !मारे 
दान लेसक भी डा० ीकृष्णलाल एम. ए , टी. फिल. ने रस अभन्कियुग, 
गैीलिए अल्यागमय काल मे प्राचीन भक्ति परम्परा का स्मरण कराया है । 


पुस्तक की उपादेयता तो विश्व पाठकों पी सम्मति पर ही मिभर है। पिन्तू 
४ इतना खझनश्य कटेंगे कि सम्मेलन की मध्यमा और उत्तमा परीक्षा के परी- 
पययो के जान-खद्गन में बद पुस्तक परम सद्ायक शोगी। 


ह पूर्णिमा व्योनिप्रसाद मिश्र निर्मल 
२००६ सादित्व मरी 


सवर्गीया स्नेहमयी जननी 
की पुएय स्पृर्ति भें“: 


श्रीकृष्ण लाल 


दो शब्द 


भौराबाई! के प्रणयन का फाये सन्‌ श्६४३ में ही गशुरुवर डा० 
गमकुमार यर्मा के सुझाव से प्रारम्भ हो गया था, परत बीच-्बीच में कितनी 
ही बाधाओं के कारण, कई वर्षा बाद बह प्रकाशित हे गटा है। उन पाच- 
छ. बषों में मंके न जाने कितनी प्रसणाएँ, फितने परामश शोर फ्ितनी सल्ा- 
पता प्रास हुई, उन सबका उल्लेर श्रावश्यक नहीं है, फिर भी अपने हदय 
का भार हलका करने के ववचार से दो एक शब्द लिस देना अ्नलित नहीं 
जान पटता। मेरे श्रद्धासयद आचार्य दाफ्डर वीरस्ठ वर्मा ने समब-समस पर जो 
प्रोत्ताइन प्ोर अमूल्य परामर्श दिए, उनके बिना सम्भवत, एस अथ की रचना 
ही ने ही पाती । उनकी हुग शोर स्सेट झा में उतना अम्यस्त टो गया है कि 
उनके लिए खासानच्रदर्शन सम्भब ना जान बता | सुहृदुवर टा० माता- 
प्रसाद थस ने अपना अमूल्य समप दे पाठलियि को मल्ी भानति पटपर कुछ सुकाद 
दिए थे जिसे लिए मे उनका अणी हू। भेरे प्रिय दियायीं श्री नगर ऋूमार 
भेटता, एम० ए०, से वृटतू फाठय दोहन फे गुतगनी अक्ञरे मे छुपे सोरां 
के पा 7 प्रतिन्तिति नागरी अक्तरों म कर सेरी सहायता नी दिसके लिए 
स्ययद छे पात्र हैं | सिने झिस लेगाफ़ो जो कृतियाँ के उस प्रथ के यणा 
सम ने सहारता ली गई है, उनका में श्रामारी है। शत मे भे आपने प्रिय 
लि मे असल शार्ई साहियाचाय छोर लि्ठी साहिस्य सम्मेसस, गया के 
सार सथ रखी थी गप्रोनिष्रवाद मिषर मिर्गी को झनेक भनादांद देता ईँ 
पिन सर ग्रसक्षन दा ब्यवस्पां को । 
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विक्रम की पद्रट्वी, सोलडबी तथा सन्नहवी शताब्डोी में उत्तर भारत मे 
वक्तिमर्म की प्रधानता थी। फितनी हो दृष्टियों से उस भक्तियुग का विशेष 
हूुत्व है ओर इस महत्वपूर्ण युग मे भी मोरॉबाई का विशिष्ट स्थान है। यहे 
पजपूतों को बीग्ता का शुग था--महाराणा सागा ओर प्रताप, बोस्श्रेष्ठ जबमल 
प्रोर पुत्ता, राव जाघा की और मालदेव जैसे मानवनी बीस को कीति से साग 

पूताना गूज़ रहा था--श्रोर मोर इस युग ऊे ग्ण॒वाकुरें राढोर राव जोबा 
ती का प्रदीन्ी, वीर जबमल को बहिन तथा सीसौदियों के सूर्य महाराणा सागा 
ही स्येष्ठ पुपवधू थी, बट कबोर, दाद, नानक, रेंदास तथा नरसों मेदतता जैसे 
इश्बरपरायगा भत्तो का सुग था और मोरा एक मरान भक्त थी, यह र््क 
भ्रवतार। युग था जब गोसाईं तुलसीदास दि ऋथि सर वाल्मीकि के 
शैराग महाप्रभु थी खतस्वदिव भगवान ऊू्प के, महान्मा हग्दिस शी लखिता 
सखा के खोर गोसात हित हस्थिस संगवान सुरलीयर को मुग्ले। के अवतार 
पके जाने थे और मीरा द्वापर युग को बश्-गोेपा का अवतार प्रसिद्र थी यह 
हगिडि।स, साननेस, बज बाबर नथा सग्दान ऊैसे गावयफा या युग था पीर 
मरावाद एज झलीरिक गायिका थी; यह सरदान, नुलनदास, पउद्यापति तथा 
कदर हमे मदाक्रावर्यों जरा घुस था ओर मर एक जन्मजात कब थी | 
साशिशम था कि सारा इस युग हा शोर बढाने बाली गूह सहान 


खाजमा | 


हा मीराँवाई 


हु 


आलवारा के पावन कठ से निकली हुई भक्ति-घारा जी रामानुज, म 
विप्णुस्वामी और निम्बार्क जैसे आचायों की प्रतिमा-सरस्वती के सयोग 
एक बाद-सी उम्रड़ कर दक्षिण भारत को रसमय करती हुई उत्तर की 
बढ़ी और कुछ ही समय में बंगाल ओर मध्यदेश भी इस भक्ति-धार 
प्रवाह से रसमय हो उठा। काशी में स्वामी रामानद अपनी द्वादश शि 
मडली के साथ जात-पाँत पूछे नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि को हो 
का प्रचार कर रहे ये और पावन-भूमि ब्रज में एक ओर महाप्रमु वल्लमाः 
अपने शिप्यों के साथ बाल-गोपाल-भक्ति का ग्रसार कर रहे ये, दूसरी 
जैतन्यठेव के प्रिय शिष्य रूप, सनातन ओर जीव गोस्वामी माष्ुय भाव 
भक्ति-भावना से रस की धारा वहा रहे थे | देवयोग से यह समय भी भ 
धर्म के प्रसार में विशेष सहायक प्रमाणित हुआ--विजेता यथबनों से पददा 
झौर पीडित निराश हिन्दू जनता के लिये ईश्वर की भक्ति के अतिरिक्त 
चारा ही क्या था ! परठ यह भक्ति-वारा राजपूताने की सदभूमि मे अ 
मार्ग खोजने मे असम थी | वहाँ अ्रव भी तलवार के पानी और रक्‍्त के 
की होली खेली जाती थी, वहाँ श्रव भी मडमाली को मुडमाल चढाया | 
था | राम और कृष्ण के स्थान पर वहाँ भाले और वर्छी की पूजा होती थी, र 
और यमुना के स्थान पर वहाँ के वीर पुजारी 'शोणित के स्लोत' में स्नान 
अपना जीवन इझतार्थ करते थे और सुने रे निबंल के बल राम? के स्थान पर 

तन तलवाराँ तिलछियो, तिल तिल ऊपर सीब। 

आला घारवाँ ऊठसी, छिन इक ठहर नकीब ॥* 
के गीत गाये जाते थे। सच तो यह है कि भक्ति-घर्म की अग्नि-परीक्ष 
लिये गजस्थान की मरुभूमि ने जोहदर की आग जला रक्‍्खी थी। परत 

२ टस वीर का झरीर तलवार क॑ घावों से डुकडे-उकडे हो गया है और प्िल 


पर मिला हुआ है। है चारण ! तुम्॒ थोटी देर के लिए अपनी वीर बाणी वद करो, 
नो यह बौर गीले घातजों से उठ कर श्रभी फिर रण के लिए चला जायगा । 


जीवनी खड फू 


ग जहों प्रचडतम रुप से प्रज्वलित हो रही थी वहीं अचानक भक्ति-धर्म का 
ञ कटरा उठा । पत्थर पर दूब जमने की जो कहावत प्रसिद्ध है उसे चरिताथ 
+ देख लोगो के आश्चय की सीमा न रही। अस्सी घावों के चिह् जिसकी 
ता के अज्भत मानी थे उन्ही राणा सागा की प्रचठ तलवार के टीक नीचे ही 
०-भक्ति की एक अमर चेलि १ल्‍लवित हो उठी । कौन जानता था कि खड़स 
उता के सबसे बडे पुरोहित महाराणा सागा की पुत्रवधू ओर उसके (खटग 
ता के) सबसे बढ़े पुजारी वीस्श्रेष्ठ जयमल की बहन अचानक ही गा उठेगी * 
श्री गिरधर आगे नाखू गी ॥ टेक ॥ 
नाच नाच पित्र ग्सिक रिकरारऊँ, प्रेमी जन कू जाचू गी । 

हु सावर के रंग मे रंगी हुई उस प्रेम-प्रतिमा की स्वर-लहरी ने केवल 
भूमि गाज़म्थान की ही नहीं. सम्पूर्ण उत्तग्-पश्चिम भारत को अपनी पावन 
क्ते-घारा से अभिसिचित कर दिया । 

गजस्थान मे जिस धर्म और सस्कृति का प्रभाव था वह तलवार ओर 
त-वारा फी कठोर मित्ति पर स्थित था, परनु भक्ति-धर्म की नीब्र में सानब- 
ग्य की कोमल भाजनाये निहित थी । इसीलिये बगाल की भावुक प्रकृति 
भक्ति-धर्स का पूर्ण स्वागत क्रिया और वही दस कामिनी-जनेखित घर्म की 
गए प्रतिष्ठा हुईं। बगाल के पुरप--चतन्व और चटीदास--मे राधा-भाण की 
एंता मिलती है। दूसरी ओर राजस्थान की र्याँ तक--कर्मदेवी, जवाहर 
ई उत्थादि--तलवार लेकर रक्त की नदित्र बशवा करनी थी। दसी वेपम्य 
कारग बगराल में राजपूत धर्म की प्रतिष्ठा नहीं सकी ओर राजस्थान 

पक वर्स कभी पललवित मे हो सका | परतु राजस्थान के जलवायु मं 
टक्ष शीफर यहां की नसस्‍्क्राति और धर्म मे पलकर, पुझषोचित भावना के 
तावर्ण से रबर भी मीरो से माधुय भाव को भक्ति का जे चरम विह्ञास 
इशित किया, यह सानव जाति के एतिहान में एक अछुत पथना है । 
पल जेसे मुदरः श्ात से प्राफर जिन रूप, समातन ओर जीव सोम्ामी 
अल्शमि में साधु भाव की सन्‍घास उमड़ादी थीं, उन्हें भी मोर: 
॥ भक्ति भावना के सम्मुण नत मस्त होना पा भा। मीझ और हीव 


धृ मीरोबाई 


गोस्वामी के सम्बंध में जा जनश्रुति" प्रसिद् है, वह सम्मंव है वास्त 
सत्य न भो हो, परत रूप के रूप में उसकी सत्यता असदिग्ध 
सूर आदि कविया ने भ्रमरगीत के द्वारा जान और योग से भर्ति , 
जो श्रेष्ठत प्रमाणित करने का प्रयास किया, उसे साधारण जनता 
योगी और महाजानी जीव गोस्वामी को भक्त मीरों के सामने निरूत 
दिखाऊजर इस जनश्रति द्वारा अत्यत सरल रीति से प्रमाणित कर टिया 
मीरों भक्ति-भावना की प्रतीक हैं, उनका जीवन ही भक्तिसाधना है श्र 
उनकी कविता में उसकी चरम सिद्धि है | 


डे 

मोरॉबाई का इतिहास और जीवन-वृत्त हिन्दी के अन्य महाकविया व 
भॉति एकदस अनिश्चित नहीं हैं। यह सच है फ्लि हम निश्चित रूप 
यह नहीं कह सकते कि मीराँवाई किस सवत्‌ में श्रवतरित हुई; अथवा क 
और कैसे उन्होंने यह नश्वर देह छोड़ा परतु यहीं तो सब कुछ जाननर 
नहीं हैं। जा जानना ग्रावश्यक है वह तो यह है कि वे किस युग, किस वेश 
किस वातावरण में अवतरित हुए उनकी शिक्षा और दीक्षा फ़िस प्रक 
की हुई , उनके जीवन में कितने सब्रपं किस रूप में उपस्थित हुए अ 
उन सपर्षों को उन्होंने किस रूप में क्रितनी सफलता के साथ मेला 
मीरों के सम्बंध में इन सभी आवश्यक बाता का निश्चित शान प्राप्त करन 
कुछ कठिन नहीं है | देवयोग से वे राजपूताने के एक मर्सिद्ध राजकुल 
उत्तन्न हुए और एफ अतिप्रमिद्ध राजकुल्ष में उनका विवाह हुआ।। राजध्थाः 

*--कहा जाना है कि मीरा बृन्द्रावन में भक्त-शिरोमणि जीव गोस्वामी के दे£ 
के लिए गई थी । गोस्त्रामी जी सच्चे साधु थे और स्रियों की छीवा तकस भार 
ये, ट्सालिए सोनर से ही कहता भेजा कि हम लियों से नहा मिलते । इसपर मीराँव 
से उत्तर दिया कि में तो सममती था द ठावन में श्राकृष्ण जी ही एक सात्र पुरुष । 
पर तु यहा आकर जान पष्टा कि उनका एक भर प्रतिद्व दी मैद्ा हों गया ६ै।मी 


का ऐसा माधुय॑-ताव से युक्त प्र पूर्ण उत्तर सुनकर जीत गोस्वामी नंगे पैर बाहर निक 
श्रा० और ब्टे ही प्रम से मारावाई से मिले । 


जीवनी खंड ट 


के इतिहास में उनके पितुकूल और स्वसुर-कुल की वीरता स्वर्ण अक्षरों 
मे अकित है; उनकी शिक्षा-दीकज्षा और जीवन-सघर्प का इतिहास उनके पदो 
में मिलता है, उनके जीवन के सोन्दर्य, सफलता और विजय का इतिहास 
साहित्य और जनश्रुतियों में बिखरा पटा हैं । यदि थोड़ी कल्पना और अनुमान 
का सहारा लिया जाय तो भीरोवाई का इतिहास और जीवन-वृत्त निश्चित 
रूप से उपस्थित क्रिया जा सकता है। अनुमान शब्द सुनकर चौकने की 
आवश्यकता नहीं। जहों सत्य की खाज के लिए अन्य कोई साधन अपाप्य 
है, वहाँ अनुमान ही एकमात्र सहारा है । 


दूसरा अध्याय 


आधार और सामग्री 
५ 


अन्‌,साक्ष्य--मीरों के जीवन-बृत्त-विचार के लिए; सबसे पहले, उनके 

नाम से प्रसिद्ध पदो की ओर व्यान जाता है| मीराँ की रचनाश्रों में ऐसे पद 
पर्याप्त सख्या में मिल जाते हैं. जिनमे उनकी जीवन सम्बधी बातो का स्पष्ट 
निर्देश मिलता है। परत उनकी प्रामाणिकता असदिग्ध नहीं है। उन पढ़ों में 
प्रधान रूप से दो बिघयो का निर्देश मिलता हे--एक तो सत रैठास तथा 
उनके शिष्यों के सत्सग का प्रभाव और मीराँ की वेराग्य-ग्रवृत्ति, दूसरे राणा 
द्वारा किए गए. असफल अत्याचारो का वर्शान | काव्य-वस्तु की दृष्टि से विचार 
करने पर उन पदो का मीरा द्वारा लिखा जाना असम्भव नहीं है | गोसाई 
तुलसीदास ने भी कवितावली और विनयपत्रिका मे ऐसे छुद और पद पर्यात 
सख्या में लिखे हैं जिनमें उनकी जीवन-सम्बधी बातो का स्पष्ट निर्देश मिलता 
है और उनकी ग्रामाणिकता में किसी को भी सदेह नहीं है। परत मीराँ के 
इन पदों के सम्बंध में सदेद् होना स्वाभाविक है | कुछ पढ तो ऐसे हैं जो 
मीराँ के लिखे हो ही नही सकते | एक उदाहरण लीजिए « 

म्होरे सिर पर सालिगगम, राणा जी म्हारो काई करती ॥टेक॥ 

मीरा से राणा ने कही रे, सुण मीरा मोरी वात। 

साधो की संगत छोड दे रे, सखियाँ सब सकुचात ॥ १ ॥ 

मीग ने सुनर्या कही रे, सुन राणा जी बात। 

साथ तो भाई वाप हमारे, सखियोँ क्यू घबरात ॥ २॥ 

जहर का प्याला मेजिया रे, दीजे मीरा हाथ । 

अमृत करके पी गई रे, भली करें दीनानाथ॥ ३ ॥ 


जीवनी खंड हँ 


मीग पयाला पी लिया रे, बोली दोठ कर जार | 
ते तो मारण की करी २, मेरे राखण॒हारों ओर ॥ ४ ॥ 
आधे जाहड़ कीच है २, आायवे जेहड होज। 
ग्राधे मीरा एकली रे, आधे राणा की फीज॥ ५॥ 
फाम क्रोध को डाल के »,५ सील लिये हथियार | 
जीती मीग एकली ३. हारी रागा की धार ॥६॥ 
काचगिरी का चौतरा रै, चैठे साध पचास । 
जिनमे मीरा ऐसी दमके, लख तारों मे परकास || ७ ॥ 

_ मीरा की शब्दावला, उलवेटियर प्रेस ससकरण पए० ४०-४२ ] 
इस पद की ध्वनि कुछ ऐसी है जो इसे मसीरॉरचित होने भे संदेह उप» 
स्थित करती है। विशेषफर अतिम दो चग्णु॒फ्ाचणिरी का चौतरा २! 
इत्यादि तो मीय को लेखनी से उद्भूत हे। ही नही सकते । इसी प्रकार मीरों 
तथा उनकी सास ओर ननद की आतचीन जिन पदों में दी गई है. उनके 
मंरो-रचित होने में पूर्ण संदेह है। एक उदाहरण देखिए; 

[ ऊदा ] भाभी मीरा छुल ने लगाई गाल, 
इंटर गढ़ का आया जी ओलबा" | 
| मीग | बाई ऊदा थाई रहोरे नातो नाहिं, 
चासा बस्या झा आया जी ओलबा+ ॥ श॥ 
[ कदा | भार्भी सीरा का साथ का संग निवार, 
सारे सहूर थोरी निन्‍दा करे। 
| मीरा ] बाई ऊदा रे तो पटया ऋूख मारो. 
मन लागो समता राम से हरा 
[ बही प्ृ० ३०-४८ | 
ये पद तो नीटकियों के एयवद वार्तलाप जैसे जान पटले है। टनका मोर्स 
दास लिखा जाना फ़िसी प्रफार सम्भव नहीं जान पट़ता । 


> ज्दा अचल नी. गा हनन मन की ज जछ, न ध््ल्ड् हक ४ 
के उप छा या शाद। + पावर ८३. सरर 4 ७ माफ «७ दस । 
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अत,साक्ष्य के इन पदों मे एक विशेष बात यह है कि इनम एक ही वा 
कितने ही पदों में कितनी ही तरह से कही गई है | राणा के विप का प्याल 
मैजने का उल्लेख लगमग डेढ़ दर्जन पदों में मिलता है ' इसी प्रकार सतग्गु 
के रूप मे रैदास का उल्लेख भी लगभग आधे दर्जन पदा मे है। इस पुनरुरि 
से दो ही निष्कर्ष निकाले जा सकठे हैं--या तो मीराँ के पास विषय का इतन 
अमाव था कि वे एक ही बात को अनेक प्रकार से कहने को बाध्य थीं, अथद 
उन्होंने दो ही एक पद इस विपय पर लिखे होंगे, बाद में अन्य कवियों ने 
जाने किस भावना से प्रेरित हो इसी विपय पर कितने ही पद कुछ परिबतः 
और परिवधन के साथ मीराँ के नाम से लिख कर प्रचलित करा दिए। पिछल 
सम्भावना ही अधिक जान पडती है क्योंकि यह विषय कुछ ऐसा है जिस प 
विपयाभाव होने पर भी मीरों ने पुनरुक्ति न की होगी | फिर इन पढा में कहीं 
कही 'साप-पिटारा? भेजने तथा 'सूल-सेज” पर सुलाने का भी उल्लेर 
मिलता है | यथा 
मीरा मगन भई इरि के गुण गाय || टेक ॥ 
साँप पियरा राणा भेज्या, मीरा दाथ दियो जाय ॥ 
न्दाय धोय जब देखण लागी, सालिगराम गई पाय || 
जहर का प्याला राणा भेज्या अ्रमत दीन्द बनाय | 
न्हाय घोय जब पीवण लागी, हो अमर अचाय" || 
सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुलाय। 
साँस भई सीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय ॥ 
[ मीरा की शब्दाग्ली वेलबेटियर प्रेस सस्करण 7० ६८ 
और भी. राणा जी म्हॉरी प्रीत पुरवली में क्या करूँ || टेक ॥ 
> 3६ ' ३८ ञ्र् 
विष का प्वाला भेजिया जी जावो मीरा पास | 
कर चरणामृत पी गई, म्हाँरे राम जी के बविस्वास [|२॥ 
>> ञ्र् >> 


जीवनी खट़ 


पयों। बरासको सेजिया जी. ये है चन्दन दहार। 
नाग गले मे पहिस्या, म्होरी सहला भयो उज़ार॥ ५॥ 

( मोर की शब्इली, वेलवेश्यिर प्रेस सस्करण पृ०४६ 
पघरतु साप पिटाय तथा 'सल सेज! का उल्लेय न तो नाभादास के छप्पर 
है ओर न प्रियादास के कवित्तो मे | नाभादास ने केबल एक ही छुप्पय र 
के सम्बच मे लिखा था. ःसलिए सम्भव है कि स्वानाभाव के कारण घ हर 
उल्लेख ने कर पाए हो, परतु प्रिवादास को तो स्थान का अभाव ने या । उन 
तो दश कबित्ता मे कितनी ही बातो का उल्लेख किया है ओर यदि ड 
समय में मीरा के पास 'साप पिटारा' भेजने तथा उनको सल सेज पर सुर 
की झथा का अचार हाता अथवा उपयक्त दोनो पढ़ मीर्यों के ही लिखे होरे 
व रनका उल्लेख करना कर्भी न भूलते। पिर रघुसजसिह-राचत भक्तमा 
में जे विविध जनभ्रतियों का अत्यधिक विस्तार मिलता है उसमें भी ' 
पिदार' और सूल सेज' का उल्लेख नहीं है । इसने यह बात निश्चित रू 
प्रमाणित है| ताती है कि उपयेक्त दोनो पढ मीरा की रचना नहीं है, बरस र 
की झुत्य के बहत दिना पश्चात्‌ प्रिवादास के समय के उपगत जब नक्त 
के; सग्बध मे नए-नणए ऊथा-प्रसगो और गीन तथा पढों की सध्टि हो रही थी. 
समग्र उसके फझिसी बक्त ने टन पढ़ो की रचना फरके जनता मे प्रचलित 
दिया में, कालातर मे मीरा-रचिन माने जाने लगे। फिर उप्यन्त दोनो 
में फले मे विटारे या सॉप शालिग्रास की मति बन उाता है परतु दूस 
बासक ६ दासुक्ति नाग ) चंदन हार के रूप मे परिदतित हाझर सह 
उजाला फगता है। ये दोना पर्म्ण्ण बिगेवी बात सत्य नहीं हा सकती 
एक ते ग्रवध्य ही झमत्य है योर अधिक सम्मद है वि दोनो की झसतप 
सच तो पह ४ फियेदोनो ही पद मी झे लिसख नहीं है | 

मसापरालीन उत्तर भारत मे सरख् भनो और महापुरपो की स्मूलि 5 
गीता, उथालार्याओ छोर प्रसभी तथा रुपयों द्वारा पराजित ररठी पी 
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श्र्‌ नीराँबाई 


| ७2% 


कवि और गायक गीतो और पदों में उन महात्माआ की कीर्ति गाते फिरते थे; 
वृद्धगभण उनके सम्बंध में अनेक कथा और प्रसग उत्सुक श्रोताओं को सुनाते 
रहते ये ओर सगीत अथवा नौटकियों के छुद॒बद्ध वार्तालापा भे उनके जीवन 
के प्रमुख प्रसग रूपको के रूप में प्रदर्शित किए. जाते थे। गोपीचद, पूरन भक्त, 
ओर हकीकत राय के रूपक पजाब में अब तक प्रचलित है | सयुक्त प्रात के 
पूवी भाग में अब तक जोगी और फकीर गोपीचद और मरथरी के गीत गा- 
गा कर भीख माँगते है | राजस्थान में मीरॉबाई के जीवन से सम्बंध रखनेवाले 
कितने ही रूपफ प्रचलित रहे होगे जो प्रो और त्योह्टारों के अवसर पर जनता 
के सामने खेले जाते हागे । साथ ही रमते योगी और फक्कीर, गायक ओर 
चाग्णु, उनके मम्बब में विविव प्रकार के गीत और पद गा-गा कर जनता को 
मुग्व ऊरते रहे हागे | स्रिया में मीरा का विशेष रूप से अधिक प्रचार था | 
कालातर में कितने ही गीत और पद, रुपका के क्रितने ही छुद॒बद्ध वार्तालाप 
मीरा के नाम से जनता में प्रचार पा गए होगे। यह कोरा अनुमान ही नहीं 
है, इसका एफ प्रत्यक्ष प्रमाण 'साहित्य-रज्ञाकर' नामक सग्रह-ग्रथ भ मिलता है। 
मुजरत के श्री कह्न जी घमसिद ने 'साहित्य-रज्ञाकर! नामक दो जिल्दों मे हिन्दी 
की प्राचीन कविताओं का सग्रह प्रकाशित किया झ्िसकी तृतीयाबरत्ति श्६२६ ई० 
में हुई। इसके प्रथम भाग में ४० ४१७-१८ पर मीरॉबाई के नाम से त्तीन छद॒, 
? दोहा और दो कवित्त दिए गए है जिनमे दोनो कवित्त इटावे के प्रसिद्ध कवि 
देव जी की रचनाएँ हैं जो सम्भवत मीरों की प्शसा मे लिखे गये थे । देव 
कवि के नाम पर भी कितने कवित्त और सबैया उसमे सम्रहीत हैं जिससे जान 
पडता दे कि देव-रचित दन कवित्तों को सग्रश्कर्ता मीराँ-रचित ही समझता था| 
टीक इसी प्रकार की भूलें मीरों के इन पदों के सम्बंध मे भी हई है। वेलवेडियर 
प्रेस से प्रकाशित मीराबाई की शब्दावली” मे 'सीराबाई ओर कटम्बियो की 
कश मुनी के ग्रतगत जो छव्बद्ध वार्तालाप मिलते हैं, वे सम्भवत मीरॉबाई 
के जीवन सम्बधों रूपका और नौटफ़ियों के अवशेप है और अन्य पद भी इसी 
पकार भूल से उनकी रचना मे स्थान पा गए. हैं | 
अम्तु, जिन पदों में मीगों की जीवन-सम्ब वी बातो का स्पष्ट निदेश मिलता 
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है, अत-साक्ष्य के वे पद अधिकाश मीरों की रचनाएँ नहीं ६। परतु 
प्रकार के सभी पी क्रो सहसा अग्रामाणिक मानना सी टीक 
कुछ पद तो मीरों के ही लिखे जान पड़ते हैं, परतु निधित रूप से कुछ क 
नहीं, जा सकता । उदाहरण के लिए देखिए « 
गणा जी मतो गोविंद का गुण गात्वों ॥ट्क॥ 
चरणामृत का नेम #मारे, नित उठ दरसन जास्था ॥?॥ 
टरि मम्दिर मे निस्त ऊरास्यों, परधरिया त्रमफास्या ॥श॥। 
शाम नाम का जहाज नलास्वा . भवसागर तर जास्या ॥8॥। 
यह ससार बाड़ का काटा. ज्या सगत नहिं जास्यों ॥४॥ 


मीरा के प्रभु गिरघर नागर, नरस्व परख गुण गासया ॥ शा 
[ मागजाई का शब्दायजा ख्ब >यर नस सस्ताएणा ६८ ६ 


यह पढे सोरा का ही लिखा जान पहना है| इस थव्रार ज कुछ 
सम्मवत- मीरा ने लिखे हागे परतु ज्यो-ज्यो उनकी कीनि बदने लर्गी. त््यों 
उनके सम्बंध से नई-नई जनश्नतियों का प्रचार बदले लगा आर उन्ही 
रूप मीरा के माम से नए-नए पदों का प्रचार भी होने लग गया | इन नए 
से मीरों के पढ़ी की छाट निकालना यदि असम्भव नहा तो फठिन अच्छय 
झत' एन पदा को अत-.साक्य के रूप मे स्वीकार ऋरना ठीक नहीं हैं. पि 
इनसे बरटि साक्ष्य बा उपयोग तो फिया है| जा सकता हैं ओर बहो उप 
उपयुक्त भी है ६ 
झन साद्य के एन पदों के झअतिरेक्त शेप अगशिन पदों मे सोरा की 
भावना का प्रद्नत परवाह मिलता हैं लिनम उनती जीवन-सम्दर्घी बात 
निदेश नहीं . फिर नी उस गे यंढों से कीय थे जलन पर परपष्न प्र 
पदता £ | एनमे कुछ पद तो ऐसे भी # शिनसे कवि ने अपनी नक्ति-न 
ऊे आवबश में सपने सीवन की ओर भी संकेत किया £ | यथा * 
नेरे फोड़ नहिं रोफ़णशार मगन होह मीणा उली | टेक 
लाकू, सरग हल की मजादा सिग्स दर करी | 
मान अपसान दोठझा घर पट निवसी हु शान गली ॥१॥ 
है भ््अद रे 
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सेज सुखमणा मीरा सोहे, सुभ है आज घरी | 
तुम जाओ राणा घर अपणोें, मेरी तेरी नाहिं सरी ॥४॥ 
[ मीरा मन्दाकिनी पद १०९ पृ० »१ ] 
अथवा-- आली रे मेरे नैनन बान पडी ।ठेक॥ 
चित चढी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अडी ॥१॥ 
जज ज््द्ज़ ी 
मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगढ़ी ॥४॥ 
[5 शमीराबाइ का दावला वे० ४१० ०२०] 
परतु मीरा के पदों में उनके आध्यात्मिक विकास का जो क्रमिक इतिहास 
मिलता है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मीरों के पदों का सूक्म विश्लेपण 
करने पर हमें चास्याँच विशिष्ट धाराओं के पद मिलते हैं। सबसे पहले 
नाथ सम्पदाय के योगियों के प्रभाव से प्रभावित होकर मोरा के फितने ही पद 
बजोगो? के सम्बब में मिलते हैं | एक प्रसिद्ध उदाहरण देखिए 
जोगी मत जा मत जा मत जा, पाय परूँ में चे० तेरी हौ | 
प्रेम भगति को पैंडो ही न्यारी, हमकू गेल बता जा । 
अगर चद्न की जिता स्चाऊ, अपर हाथ जला जा | 
जल जल भई भस्म की ढेरों, अपने अग लगा जा | 
मोरा कहे प्रभु गिर्वर नाकर, जोत मे नोत मिला जा। 

[ मौराबाड की झब्डावली १०५८ ] 
फिर सनो के प्रमाद से ग्रमावित ससार ओर जीवन की नश्बसर्ता गकट करने 
वाले भजन के पद मिलते हैं | एक उदाहरण देस्बिए 

भज मन चरन फँवल अविनासी ॥टेक॥ 
जैताइ दीस बरनि गगन बिच, तेताट सब उठि जासी || 
कहां यों तीरव ब्रत फोन्‍्दे, कहा लिए करवत कोसी ॥१॥ 
टस ठेडी का सस्थ ने करना, सारटी से मिल जासी | 
यो ससार चहर की बाज, साक पद्याँ उठ जासी ॥२॥ 
[ मी० आ० वे० प्र० पु० ?-० , 
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फिर आझागे बढ़कर उसी प्रभाव 'से प्रभावित रहस्योन्मुस विरह के पढ़ा 
मिलते हैं। यथा - 
। हेरी मे तो प्रेम दिवानी मेगा ढग्ढ न जाणे कोय टेक) 
सूली ऊपर सज हमारी, किस वि सोणा होगे | 
गगन मेटल पे सेज विया की. किस विध मिलगणा होय ॥१॥ 

[ म्रा० झब्दा० वें० औे० १० ४ ] 
तीस भागवत के प्रभाव से प्रभावित श्रीकृष्ण लीला ओर विनय के पद 
मिलते है जो सूरदास के पदों से समानता रखते हैं । उदाहरण के लिए देखिए: 

मेरो मन बसिगो गिर्घर लाल सो ॥टेका। 
मोर मुकुट पीताग्बगें, गल बजती माल । 
गउबन के सेंग टोलत हं। जसुर्मात फो लाल ॥१॥ 

( मी० घब्द[० चे० प्र० १० ० ] 

कौर विनय के पद . 
मन रें परुसि हर के चरण (टेका। 
मुभग सीतल केवल कमल. निबिध ज्वाला हरणु। 
जिण चग्ण प्र्लाद परसे, इठ्र पदयी बर्ग्ग ॥२॥ 

[ मा० शबख्ठ७ बे० प्रे० ५० २ ] 
बिनय आर लीला के पदों के अतिग्क्ति बिरट के पद भी मिलते हैं सिनमे 
फूणा-पानप के बिप्रलम्भ छगार की ऋलऊक मिलती है | यथा * 

डारि गये मनमाश्न पासी ॥छय॥ 
झावा सी शालि कोइल इक बोले, मेरे मरश गम जग केरी होसी | 
खिरह को मारो में बन बन डोल.- प्रान तज्ञ कस्वत हूुयूं क्रासी । 
मोौस के प्रभू रे झविनासी, तुम मेंस ठाकुर मे नेरें दारसी | 
मा० भा पाले ४० म० समयेत्न २० २० 2५-६० 
बस ने ऊाश ऊे प्रेस मे तम्मय शीफर मीणा सिरधसलालमय हो जाती 
झोर उसके छंद मे उल्लास भर पद फ्रद् मिकलते हैं तिनमे माधुय भाव को 
». सदर अख्पव्यान्ट मिचनों | । यथा 


है 7 
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मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरों न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई | 


अथवा. कहाँ कहाँ जाऊेँ तेरे साथ कन्हेया। 
बसी केरे वजेया कन्हैया । 
बृदावन क्री कुज गलिन में गहे लीनो मेरों द्वाथ कन्हैया ॥ इर्त्या 
[ राग कहपद्ू मे मम भाग ५० ६६१ 
इन विविध प्रकार के पदा में मीरा के जीवन पर विविध प्रभाव ओौ 
उसके परिणाम-स्वरूप उनके आध्यात्मिक जीवन के विकास-क्रम का सुद॒ 
इतिहास मिलता है। सत-प्रभाव से प्रभावित होकर ससार क्री नश्वरता श्रौ 
ईश्वर-मक्ति की सारता प्रकट करती हुई उनकी प्रतिभा रहस्थोन्मुखी 8 
उठती है, फिर मागवत के प्रभाव से ऋष्ण-लीला, विनय के पढ और बिप्रलम्भ 
श्गार से प्रारम्भ होकर उनके पदों मे उस तन्मयता ओर प्रेम फा परिच 
मिलता है जो आध्यात्मिक अनुभूति का चरम विकास है और जो साहित्य २ 
गोपी-साव अथवा राघा-भाव के नाम से प्रसिद्द है। 
र्‌ 
बहि.साक्ष्य--मीराँवाई के जीवन-बृत्त-सम्बंधी बहि.साक्ष्या में सबसे श्र 
आमाणिक ग्रव नाभादास-रचित 'भक्तमाल'? है, जिसकी रचना स० १६७४२ 
पीछे फिसी समय हुईं थी। उस समय तक सीराँवाई को मरे अधिक दिन नहं 
हुए. ये--शायद सब मिलाकर वीस वर्ष भी न बीत पाए थे। टसलिए उससे 
मीरों के सम्बंध में निकट सत्य जानने की पूरी सम्भावना थी। परत दुसाग्य हे 
“भक्तमाल? में भोरों के सम्बंध में केबल एक ही छुप्पय मिलता है। पग्तु वा 
एफ ही छुणय इतना अथंगर्मित और गम्भीर है कि उससे ऊत्रि के जीवन प 
पर्याप्त प्रकाश पदता है। वह छुप्पय दस प्रकार हैं; 
लोक लाज कुल खला तजि मीरा गिरधर भजी | 
सदश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुगहिं विखायो। 
निर अकुश अति निडर रसिक जस रुसना गायो || 


) 


त्त्र 
न्शि 
हि । 


+. -॥॥/ 
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दुष्ठन दॉपष बिचारि मृत्यु को उद्यम कीयो। 
बार ने बाको भयों, गरल अमूत ज्यों पीयो॥ 
अन्धि निसान वजाय के, वाद्न ते नाहिन लजी। 
लोक लाभ कुल »&खला नई मोर गिरघर मजी ॥ 
इसमे मार्गों की भक्तिन्मावना की प्रशसा को गई है। गरल ग्रमृत ज्यों 
यो! में एक अलोफिक घटना का उल्लेग्ब फ्रिया गया है जो विलकुल अ्सम्भव 
भी नहीं कशा जा सकता। 
भन्कमाल' ऊे पश्चात गुसार हित हरिवश के प्रसिद्ध विद्वान शिष्प हरीगम 
व्यास की वानी के पर्दों मे कुछ समकालीन भक्तों का उल्लेग्व है मिनम 


मीराबाई नयी एक हैं | एक पद एस प्रकार है . 


री 


ही 


जज 
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ब्रशररिं स्वामी बिन का गाव ? 
बनु हर्विसर्ि राभिकावल्‍लम को रस रीति सुनावे ? 
रूप सनारय नु था युन्दा बिपिन सादुर पावे ? 
कृष्णदास बिनु सिर्धर जू की को अब लाट लडावे ? 
मोराबाई बिनु जो भक्तनि पिता जान उर लाये ? 
स्वास्प परमारथ जमल बिनु को सब बधु कहावे ? 
प्रमानद दास बिनु को अब लीला गाय सुनावे ? 
सग्दास विनु पद रचना को कोन ऊबिटि कि आये ? 
शस पर दो दान मे ऐसा चान पह़ुता # फि इसक्की रखना उस सम हाई 
भी घर ससम उल्चिसित सनो भक्त स्वस सिघार चुके थ। परहु टसमे जगत 
सभी भक्त व्यास जी के समझालीन थे और उनसे व्यास जी का परिचय भी 
झअयपरय गाए होगा । इस पद में हार्दिकता कृटनकूट कर मरी है. जिससे स्प० 
पता चलता के दि सक्तो फी जिन विशेषताओं का उल्लेर टसम जिया रुपा 
है प हुयल सुनी सुनाड नाग कद की स्थवएं झनुसन है। व्यास जी स० १६२ 


के आसपान कला सझष सुरटाए रित हसि्विंश के शिप्य हए थे उसने पतले 


ज! >त 


खो » माारार रधापरर शाह के राजगुन थ। झस्तु, रझप सनातन, कार्य दास, 
मीरंबाई, उनल, पत्सानददस झीर सृग्दास आदि भन्तो का परिचय उस्होने 
37 
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कक 


स०९६२२ के आसपास अथवा कुछ बाद मे प्राप्त किया हाोगा। मीराँवाई 
अनिग्क्ति अन्य सभी भक्तो का स>»ः १६२२ तक जीवित रहने का निश्चय- 
है, अन्त टस पद ने यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि मीराब 
भी स० २६२१२ के आसपास तक जीबित थी। 
हरि-मक्ता को पिता समझ कर हृठय से लगाना मीरॉबाई की ही विशेष 
थी | मीर्ों के चरित्र की यह पवित्रता ओर उच्चता, सग्लता और बिनम्र 
उनके काव्य मे प्रतिविम्बित हुई है | 
ोगमी वेष्णुवन की वाता' मे भी मीराँबाई के सम्बव मे कुछ बाते मिल 

है। यह प्राचीन वार्ता ग्रथ गुसाई गोकुलनाथ द्वारा सम श्वर५ भ लि 
माना जाता है| ट्सरी प्रामाणिक्ता के सम्बंध में विद्वाना का संदेह रहा 
अभी कुछ ही ढिना पहले बिद्या-विभाग कॉफरेली से प्रकाशित प्राचीन 5 
रहरप द्वितीय भाग की भूमिका में इस ग्रथ को प्रामाणिक प्रमाणित करने 
चेष्टा की गई है ओर दन वार्ताओं के सम्बब मे कुछ नई बाते भी बत 
गई है ) “चौगसी वैष्णवन ऊी वार्ता” तथा दो सो बावन वैष्णवन की व 
के तीन सस्कग्ण माने जात हैं। मूल रूप मे इन वार्ताओं का जन्म मौ 
कथन ओर प्रवचन द्वारा हुआ । श्री गोकुलनाथ जी कथा-प्रवचनो में 
चाज, मरू वार्ता और सेबकी से सम्बंध रखने वाले चरित्र (वार्ता के १ 
वणुन करते थे ।' टस प्रथम सस्करण जा समय स« १६४२ से१६७४८ 
माना गया है। इसके कुछ समय पश्चात्‌ संग्रह की साहजिक मानवीय 
वृत्ति ने उन्हे सुरक्षित रखने के लिए एफ अव्यवम्थित लिखित स्वरूप 
जिमया समय स« १६६४ से १७३५४ तक माना जाता है। यह 
मस्करणु था जिसमे ८४ ओर २५२ वेप्णबो का वगीकरण किया 
ओर गोउुलनाथ जी के शिष्य हृग्राय ने वार्ताओं मे गोकुलनाथ जी वे 
निदेश किया | तीसरा सस्कर्ण श्री हरिराय जी के समय में हुआ 
समय हर्रिय ने भाव प्रकाश नामक टिप्पएण भी लिखा। हस प्रकार ८ 

को प्रामाणिक प्रमाणित अवश्य किया गया परतु इतिहास और जीव- 

के लिए. इसप्री उपयोगिता नगण्य है | इसका कारण यह है किये व 


जीवनी स्वट १६ 


हुत कुछ पुर्टि मार्ग के पुराण है जिसमे अलाकिक ओर अतिसाचुरित बातों 
हे झा है। केसल एक उदाहरण पर्यात सगा । श्री आचाय ज। महा“ 
परभून के सेब उझप्णदास सेप्न छुत्री व्की बार्या कू प्रथस प्रसंग मे 
मेलना हे . 
चज़्ण बाट्काशन ते अर से पषारे तह, , हा गस्प नाही है| सह बद- 
समान 5 वो स्वाने हैं ता ५१३ | सब कृष्णएस या बछय झोव ठाहो र लिया । 
हमे थी आाचान नी महाप्रभु आगे पवल | चने बटन्यत्त जी सारे आयबे। सी 
$ ग्राहाय जी महाप्रभून के अपन वास मे लग्बयि। "७छ्लु बदब्यास फो मे 
श्री झासाव भी मराप्रथन सा क्यो था तूस ने थी सामव्त का अका काना ने 
सो मोर रानाटा। तब श्री आचाय॑ हज मशग्रभून ने एइुगल शीत के अन्याय 
को एप तक क्यो । सो डक 
दाम बाह करत वास कपाला वालतस्भ्र हर्पित ४े 
पमलागलि निरात्षित सये गण्यरस्थिति सन रकुर 
या झ्लीफ या त्यारयान कष्या सो तीस दिये से गण सदा । तय चेदब्यास 
ही में बनती कर ह] गे या भागवत था आपारयान 7) झत्र वारना तारि सबसे 
नाहीं नाते अत क्षमा बरे । पाछे श्र याचाए जी ग्जाप्रभन ने - दब्यास जी 
सो हुयी ५ सम बेदांस के ऐसे सूच्र कहा कीये झो सायारदा पर अब लग्बं 
तब त्यात -े ने ऊंयो जा में कहा करे मातशायाई। ऐसी हवी ते ऐस 


था 


थअथ ऊरियो। तब मी ग्राचाय | महाप्रभून ने की जा भे द्रष्याद पर शा 


ढ 


दिए है मा स्थान पी 7 सुनाया रा व्यास जा सुनज्र बहय प्रसक्ष था | 


+, 
कि 


है >वज तो आह का ता है है [25 प्‌ 


ऊ 
ड् 
ग् 

कै 

१ 

५ 

$ 


ठ्स कतानद यंग भी ६४ प्रसग क्र रात्यता पर टला के विश्थार म। क्र 
सर | वानायार के बल्युनथ -म्पदाय दाद्यों 7 व, प्रशशा मे रेस मे ही 
प्रसये दी जप्तारशणा का को परसु 7 उस ल्‍वग्यगब से अलग # ओऔडट 

के प्रणव इस सम्प्रदाय हे उस ये थे बाबर प्रशांत चडहहा द्रथवा 
थी जया था उनरी 'नन्‍्य डर अपमस्य करना ५ एस झव सा एए उद्देजप 


2. 
$ 
आह पड़ता । बूदातन हे रूव समावन हे प्रभाव से हनन मेटल गे बल्लभ 


है 


ब् 


प्प्र मीरॉबाई 


चुका है और हम इस निष्फर्प पर पहुँचे थे कि उनमे अविकाश पद मीरों वी 
रचनाएँ नही है, परतु कुछ विशेष कारण से मीरों के नाम से प्रचलित हू 
गई है । अन्य पढा के सम्बंध में भी हमे वहुत कुछ इसी निष्कर्ष पर पहुँचन 
पटता है। मीर्गों का प्रभाव क्षेत्र गुजरान से लेकर बगाल तक रहा है, अत 
एक प्रात में मीरों के सम्बंध मे जो रचनाएँ होती थी वे अन्य ज्षेत्र में सीरों व 
रचना समर ल। नात। थी । इसका एक उठाह्ख साहित्य रकज्ञावर! नाम 
सग्रह-ग्रय भे मिलता है, ।जमम देव गचित दो कवित्त मीरा की रचनाएँ मां 
ल॑ं। गई हे । सम्भत्र है टस प्रकार के ओर भी फितने उदाहरण हो। 2 
विस्तृत प्रभाव-च्षेत्र के कारण एन हा पढ़ मिन्न-मिन्न प्राता में भिन्न भिच्च र 
बार्श कर लेता है । 

परतु मार्रों का पठाव्ल। में अ्रप्रामाणिऊ पदा की मिलावट का सबसे वे 
कारण यह है फि उत्तर-श्चिम भारत में मार्रों माघुय भाव की भक्ति की, प्रर्त 
हैं जिस प्रकार ज़्बार नर्गुण भाव का भक्ति के | पीछे के सतो ने जिस तक 
“कहे कबीर सुनो भाई साथी लिगाजर क्तिने है निगण पढ़ा को कबीर 
रचना में शामिल कर डिया, उसी प्रकार 'मीरों के प्रभु गिग्बर नागर! लिस 
कितने ही लोला ओर मधुर थाव के पढ मीरों के नाम से प्रचलित क्या 
गए जा मौखिक परम्पग से प्रचार पाफर आज मीराबाई की रचनाएँ सम 
जाने लगी हैं। आग मोरा के नाम से जो सैऊ़दो पढ मिलते है वे. सभी - 
मधुर भाव का प्रततमा मीर्श को रचनाएँ नहीं हे,वरन्‌ मीरा की भक्ति-भाव 
के प्रति श्रद्धा रखने वाले एक समुदाय की रचनाएँ है जिमसे मीरा प्रत 
रूप मे विद्यमान है | अत वेजानिक दृष्टि से मार्गों के नास से प्रसिद्ध अ 
काश पद अप्रामाणिक अवश्य हैं, परतु भावना की दृष्टि से उन सभी पढठों 
मोर्गों को रचना मानने में फोई आपत्ति नहीं हो्न। चाहिए क्याकि प्रतीक रू 
वे मीर्गां की ह। ग्चनएँ है, केवल शब्द-रनना मोर की नहीं है | 





अध्याय 


हम क और मीरों 


हल्दी के भक्त कवियों ग मीगाबाई का एक विशिए स्थान है। टस मटाद 


कब] 


दर हर ॥ 


हि 


हब 


जप्रति हिन्द, संसार की उठासानता अद्भत अवश्य में, परत झाशव्यनक 
| जिसे कबिता मे साहित्यक फन्रिमता ऊझ लगे सो नहीं, जिसने जन 


ही «ऊयथा फाक खाउना माक्त- 


बा 


ये का आकपित करने का का प्रवास न 
ना के उल्लास में भक्ति आर प्रेम वे मबुर गत थाए, आय नर खघुर 
पा भएण ही हलका दिला, लिसझां छ य थे फर म्परा गटी, लिसका कोई 


लः 


पतदा सम्प्रदाव नयी उसके थनि वा शा सलार उद्ासान हे से। फोड़ 


आल 2. ८ नफ ०. + ३ >५+ मसधर 
चिप पा बात नोट 2 । प्रतु ॥२३। प्रात + वॉटर नया हम सुर 
दीप रुदस शा 5 सान था: प्रता” 6--सु गान यार उश्चान भें मारा ऊ 
जे आओ 05 नेफत 22 रद 72 25 आज 2 क 
7 बन गाए जाते है पउस्वान के ते, माह 5५,. संवस्ध है, है| ॥॥ 7 सर. 


कमा > च्प्र रे! च्रा न न्ट् ४० 0६० 5 कल हम झे प्‌ 
 वैद्चेज थ्रार जयापात रे सुझ के हंबफिे वाहनाया ऊा उना झुटद्र 


ल्‍ न 


न जिला थक को म्प के 2 दा 
7 नद्ा रप्स्प् मा, जे पदों में मिदतां ४ तेदा अन्यत छऋहटीदुलस 


के 


तय परु७ उिउलेयश प्ग्से ५: हक 
ते या दास प्रवात्िया बा सतत गपर्लरसण्प परनल 5 सवपथम 


यु 


नी 
5 3! 


हे के पय बआाचासे और उपसरसों के दर्शन होते # जे बेदर और आभण 
ऊसे फाड़ के साम से प्रतिया है। उसका प्रारम्म ऋूख्द को उन 

“गव्ो मा मान जा सकता हे जिनमे उपा वरुण, एए, सदत्‌. पत्ने 
की दें शान्यवों को प्रसस्तिया मिलती गे, दश झपयनेद 
नात में पर्णित हा गया ह और 
विदिध सस्कष्गों सथा परे 


+ 


5 
५. ० ट >> 
॥ एप भआ उसर पर जाढ़ गटान 


8 
है 3 है ४ 


ही चर्म 4 हास आटाण ययो भे होता 


श्दद साराबाइ 


सोलहवीं शताब्दी में सगीत का पुनरुत्थान हुआ था। जौनपुर के इब्नाहीम 
शाह शर्की तथा उसके पौत्र हुसेनशाह शर्की के दरबार में मारतीय सगीत की 
'विशेष उन्नति हुईं थी । इसी शर्की सल्तनत में कड़ा मानिकपूर के शासक 
मलिक सुलतान शाह के पुत्र मलिक बहादुरशाह ने एक वृहत्‌ संगीत सम्भे- 
लगन का आ्रायोजन कर 'सगीत-शिरोमणि” नामक ग्रथ ( रचना काल श्थर८ ) 
प्रस्तुत कराया था । इसी समय भेवाड के स्वनामधन्य महाराणा कुम्मा भी 
बडा सगीत प्रेमी, गायक और बीणा वादन में नियुण प्रसिद्ध हुआ है | उसने 
सगीत-शास्त्र पर'सगीत राज? नामक ग्रथ की रचना की, साथ ही साथ सगीत- 
रचना भी 'सगीत- ख्काकरः तथा “गीतगोविन्द” की टीका के रूप में उपस्थित 
फी | लगभग उसी समय निधुबन के स्वामी हरिदास, जो प्रसिद्ध गायक तान- 
सेन के सगीत-गुरु प्रसिद्र हैं, तथा बैज बावरे मी भारतीय सगीत की धारा 
बहा रहे थे | मुगल सम्राट अकवचर मी भारतीय सगीत का प्रेमी था और 
उसके दरबार में तानसन, रामदास और उसके पुत्र सूरदास जैसे प्रसिद्ध गायक 
रहते ये | बल्‍्लभाचार्य के शिष्यों में कितने ही प्रसिद्ध गायक थे। संगीत के 
उस पुनरुत्थान काल में हिन्दी साहित्य में भी संगीत-प्रधान गीति-काज्य-शैली 
का खूब प्रचार हुआ | दृदय के धर्म मक्ति की अनुमूतिियों और भावनाओं की 
सरस धारा प्रवाहित करने के लिए यह काव्य-रूप अत्यत उपयोगी भी प्रमा- 
णित्त हुआ । फलतः उस काल मे, जिसे साहित्य में भक्तिफाल की सज्ञा दी 
गई है, हिन्दी कविता में गीति-काव्य-शैलों का बोलबाला था । 
४ गीति-काव्य संगीत-पधान तो होता ही है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी अतर्मुखी प्रवृत्ति है | साधारण गीति-काव्यों म यह अतर्मुखी वृत्ति कवि 
के व्यक्तिगत्त अथवा उसके नायक और नायिका के सुख और दुःख, आशा 
ओर निराशा, भय और पीडा, क्राध और घुणा इत्यादि की सहज ओर सगीतमय 
अभिव्यक्ति करती है| परत कुछ गीति ऐसे मी होते है जहाँ कवि की अतमुखी 
ब्ृत्ति उसकी व्यक्तिगत अथवा काल्यनिक नायक-नायिका की लोकिक भावनाओं 
और अनुभूवियों का अतिक्रमण कर अलोकिक के क्षेत्र मे जा पहुँचती है, जहाँ 
लौकिक॑ शरीर साधारण सुख-दु/ःख के स्थान पर।अलौकिफ ओर असाधारण 


आलोचना खड १६७ 


खआानद और चेदना की अभिव्यक्ति होती है; जहा साधारण सयोग और वियोग 
की अनुभूतियो के स्थान पर स्वय भगवान से सपोग ओर वियोग की साधना- 
भैयो अनुभूतियां की अभिव्यजना होती ९ | इस प्रकार ऊे गीतिथों की मसद्दत्‌ 
गीति-काब्य की सजा दी जा सकती हैं| इनमे नगवान के लिए पागल हृदय 
पते श्रस्पष्ट आर अव्यक्त भ्वनि सुनाई पटती ह । 

हिन्दी सारित्य मे मद्तत्‌ गीति काब्य की रचना करने. बालों भे मीरो 
प्रद्चितीय हैं। पद-रचना में सरदास आर मविल-कोफिल विद्यापति ने भी 

शद्गत कौशल प्रदशित फिया है, परतु सीधे हडब एर छोट फरने वाली रचना 
मीरों के ही कठ से निःखत हुई थी। जहा यार ओआंर डिप्रापति के पदों में 
ब्रज की सोपियों अबबा राधा के सम्भोग और वियोग की आनंद ओर 
चेदनामयी अनुभतियो की सरस अभिव्यक्ति हई € बढ़ा मीरा के पदों में 
स्वयं मीरा की विरदु-ब्यया साकार हो उठी है । खरदास के मक्त पदों 
भाति बल्ती रहती है और उसी प्रसिण फपा के सहारे उन पदों का सॉन्दर्य 
परला जा सबता हं, टर्सा प्रकार बियापति के पढ़ो में मी नायिकछा-भेद 
की परम्परा का सहारा लिए हिना उनऊझी स्मगगीयता मली प्रकार स्पष्ठ नहीं 
शो पाती. परंतु मीस के पदों मेकया की ने झेए घ्रतधांग ४, न फिसी 


साउित्यिम परमग्पगा का सहारा दे बहा मर। शी सावना सीधे मौर्या के हृदय ! 


से, उनरे अ्ततम प्रदेश से. निवलती है, एसीलिए उसका प्रभाव भी काधिद 


पाता # | मीरा _फ्ेपदो में सरलता #&, साला 8 ेर ४ सीधापन । 
( त॥7 (६000०५ ) ) परत उन पद्म फ्री बसे बड़ी विशेषता » स्वच्छंदता | । 


वा पुसुग से चलवी गओआरटा काब्व-परमस्यश ने स्वचठुंद  #., सापा झोर 

न ते थं | &: 5 कं ४ 
कद, भाई छ्रोर प्रनुद्धति मिसी का नी प्रापयर नाग मे गोध नर्ची 
४। परत भरा छा सफ्शददना जोश अननेलणब्र नहां ५. वर हम 


फ्रिस ्ग् 23 52२2 न्मन ४ गा य। रास्ता जय मा शार जा कम 
नभात्शाा। हर सनी दाता भा चाक्‍शठता हवस गये झय 7: एफ 


3....+ 


पथ जाप पराउद्र #. उंभर्ना कद; साझा झा उल्लंघन हरसे शयूं झज उन्ताूल |; 


ते जिसमें धासपम न गैलना नह, द्रोद 
परत (9 2] 7.4९) 45 नदी, बसरलालता भर, है 3 ुल 4०० दे ] गदना शा | | है 


गन 


के 3262; ज्य खा बर्‌ 


मीराँ की मक्ति-्मभावना की स्वच्छुदता ने, जिसमें लोक-लाज नहीं था, 
समाज का भय नहीं था, काव्य-कला में भी इसी प्रकार की स्वच्छंदवा 
हँढ ली थी | भाषा, छुद और काव्य-परम्परा सबमें मीराँ ने एक स्वाभाविक 
स्वच्छुदता प्रदर्शित की है । 

१ 


भापा--मीराँबाई के पद वर्तमान रूप में तीन मिन्न भाषाओं में मिलते 
हैं। कुछ पदों की भापा पूर्ण रूप से गुजराती है और कुछ की शुद्ध ब्रज 
भाषा है, शेष पद राजस्थानी भापा में पाये जाते हैं, जिनमें ब्रजमाषा का 
भी पुट मिला हुआ है।पता नहीं मीराँ के मूल पद किस एक अथवा 
किन-किन भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे, परतु इस समय उनमें स्पष्ट तीन 
भाषाएँ हैं। ऐसा भी सम्भव है कि सचमुच ही तीन भिन्न भाषाशरों में लिखीं 
गई हों क्‍योंकि मोरोँ गुजरात में काफी दिनों रही थी, श्रज में भी उन्होंने 
लगभग पाँच-छ. वर्ष बिताए थे श्रौर राजस्थान में तो वे पैदा हुई थीं, 
वही व्याही गई थीं और जीवन का अधिकाश भाग वहीं बिताया था | 


ब्रजभाषा तथा ब्ज-मिश्रित्त राजस्थानी माघा में विरचित मीराँ के पदों 
में भाषा का आडम्बर तनिक भी नहीं है । जायसी, कबीर तथा अन्य सत 
कवियों की भाँति सीराँबाई मी परिप्कृत तथा पूर्ण साहित्यिक भाषा नहीं लिख 
सकती थीं, ऐसी बात नही है, वरन्‌ इसके विपरीत कुछ पदों में मीरा ने ऐसी 
परिष्कृत तथा शुद्ध साहित्यिक ब्रजमापा का प्रयोग किया है जो पिछले खेवे के 
कवियों के लिए. आदर्श मानी जा सकती है | उदाहरण के लिए देखिए 
मन रे परसि हरिके चरण || टेक ॥ 
सुभग सीतल केवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण । 
जिण चरण पहलाद परसे, ८न्द्र पदवी धरण । 
जिण चरण धुव अटल कीने, राखि अपनी सरण | 
इत्यादि [ मी० पदा० पद स० १] 
अथवा छाॉड़ो लेंगर मोरी वहियाँ गहो ना | 
में तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे शुपाल रहो ना । 


ग्रीर भी 


आलोचना खंड १६६ 


जो तुम मेरी वहिया गहत हो, नयन जोर मोरे प्राण हरो ना । 
बुन्दाबन की कम गलिन मे, रीत छोड अ्नरीत करो ना ! 


भीरों के प्रभु गिरघर नागर, चग्ण कमल चित ठारे यरो ना ॥ 
[ भी० परत० पढ़ स० १७२ ] 


सखी मेरी नीद नसानी हो । 

पिय को पथ निहारत, सिंगरी रन बिहानी हो ॥ 

सब सखियन मिलि सीसख दई मन एक ने मानी हो । 
विन देख्या कल नाहि. जिय ऐसी ठानी है ॥ 

झंगि अ्मगि व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो । 
अतर वेटन बिरह की वह पीर न जानी हो ॥ 

ज्यू' चातक पन कूँ गट, मछरी जिमि पानी हो | 


मीर्रों ब्याकुल विरटणी, सुध बुध विमगनी हो ॥ 
| मी० पदा० पद ल० ८७ ॥| 


सी प्रकार और भी फ्रितने पद है जो सरलता ओर स्पप्टता, सधुस्ता और 
गेमलता में हिन्दी साहित्य भें अतुल £ । यूर ओर मसनिराम, रचरान 
ग्रीर खनानंद की ब्रजसमापा भी इतनी मधुर आर राष्य नहीं हं। परंतु 
गीरों की भाषा का स्वच्छेद प्रवाट देच्यना हो तो देखिए * 


यंधरा 


जोगिया री प्रीतड़ी है दस्बद्रा गे मूल । 

हिल मिल बात बणावत्त माठी, पीछे जाउत भूल | 

तोट्त जेज फरत नर्हिं सजनी, जैसे चमेली हे फूल । 

मीस %€ प्रभु तुमर दरस विन, लगते दिया में सत्न ॥ 
“इ० एशु० एन स० »य८ ] 


भेर परम ससेरही राम पर निंत ओलूटा आजबे || ठेझ ॥ 


राम एसारे #म हैं गास के, शनि बिन उुछ न सुहाब । 
गआनब्य सह श्र खझजह नगख्प्रए, वृतयर | जात उज्लाबज || 
तुम दस्सण के झास रमस्या, नस न चिंतन खास ॥| 


२१० ४"2॥० पू० ० १२०१३ | 


क्न्ाश 


और मी प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड्टी लगाय || टेक ॥ 
छोड गया विस्वास सेंगाती, प्रेम की बाती बराय ॥ 


अथवा नीदलडी नहिं आये सारी रात, किस विध होह परभात ॥ 
प्रीठतड़ी और दुखडा, ओलूँडी ओर जिवडो, रमइया और सँगाती, नेदड़ी 
ओर नीदलडी इत्यादि शब्दों में कितनी स्वाभाविक रमणीयता है। अनगढ 
और वीहड चट्टानों पर उछलती हुई जल की घारा जिस प्रकार मधुर सगीत 
« उत्तन्न करती है, मीरोँ की स्वाभाविक्त माव-धारा मी इन अनगढ और 
स्वाभाविक शब्दों में उसी प्रकार का सगोत उसन्न करती है। यह स्वच्छेंद 
संगीत-धारा केवत्व मीरा के ही पदों म मिल सकती है जो थेमक और अनुप्रास 
के आडम्बर से उत्तन्न हुईं सगीत से कम मधुर नहीं है | यह सत्य है कि 


२ 


“ । ललित-लवग-लता-परिशीलन कोमल मल्य समीरे | 

| मधुकर-निकर-करम्बित कोकिल कूजित क्रुज कुणोरे 
की कोमल-कात-पदावल) अत्यत सघुर है , परतु मीराँवाई की : 
शाम मिलण रो घणो उसावो, नित उठ जोऊँ बायड़ियाँ । 
दरस बिना मोहिं कुछ न सुहावें, जक न पड़त है आँखड़ियाँ । 
तलफत तलफत बहु दिन बीता, पड़ी बिरह की पाशडियाँ। 
अब तो वेगि दया करि साहब, में तो तुम्दारी दासडियाँ । 
नैण दुखी दरसण कूँतरसे, नामि न बैठे सॉसड़िया। 
राति दिवस यह आरति मेरे, कब हरि राख पासडियाँ | 
लगी लगन छ्ूटण की नाही, अब क्यूँ कीजै आँटडियाँ। 
मीर्रा के प्रभु कवर मिलोगे, पूरी मन की आसउड़ियाँ। 


[ मी० पदा० प्रद स० १०८ ] 


स्वच्छेद वेग से बहने वाली पदावली भी सच्चे रसिकों के लिए. कम मधुर 
ओर आकर्षक नहीं है । 


और की भाषा में अलक्रण नहीं, सजावट नहीं, वरन्‌ एक स्वच्छुंद 


आलोचना खडह़ श्छः 


ग्रावेग है) भाव की स्वच्छेदता के साथ स्वामाबिकता, परिष्कार के साथ 
अनलकरण मीरों की भाषा की विशेषता £ | 


छंद--मीर्य के पद पिंगल के निय्रमो को ऋृष्टि में रपकर नर्शी लिखे 

शए थे। उन पढों की गति ओर सर्गोते मे सीरो के सरल और संदर भावों 
का स्वाभाविक संगीत मिलता है. जिसका कोई भियस नहीं । मायों के 
शनुरूप ही छुद की गति बदलती रहती है। देखिए 
करणों सुणि स्वाम मेरी, 
में तो हैः रही चेरी तेरी | 
दरसण कारण भई बावरी बिस्ट विधा तन पेरी । 
तेरे कारण जोगणश हंगी दंगी नग्न बिच फेरी ! 

ऋज सच रेरी रेरी ॥ 
अंग भभृत गछे। प्रिग छाला यो तन मसम भर्स्री। 
झजहें न मिल्या गम अविनासी, बन बन बीच फिर्री। 

गेऊे नित पे री ॥ [ नौ पद्रा० मर चुन *श | 


इसका पला चरण 2३ माता या है. दूसरा ₹८ मात्रा का, सीस्ण चोर 
चौथा १६--१२ मात्रा या थार प्राचवा १३ मात्रा या है। इस प्रकार 
स्वच्छदा भाव से छूदों हूँ गति बदलनी रहती ॥४॥] सापा ही भाँति मीरा 
के छुद भी स्वच्छुंद £। 

फकला]-- मीरा के पद नायिका भेद्र लथा खब्य सारित्यिक परम्पराआ से हैं 
नुझ नी हे, उनमे ध्यान चोर स्यजना, रीति और वकमोकि गुम ओर 
झलऊफार की काव्य-यरम्पस का भा निर्वाह नही £ । यो हो अल पर्दों में रपदझ. 








१. रूपए (४) अपवनस जल न्याच खाच भ्रम डान बोर । 
जय से ४१२ पए गे सच, पाद शोर । 

'प) बसागर आई जार ठ किता जब्त ही धार 

शाप नॉन या हाई रह्य, उनर पायी पार ॥ 

सर नएगार भाव चीरट, समन पारा संस ॥ 


तू हे, 5 कह हि 
गेदुलियु में २७ झा ॥,्४ शत छर 


श्छर्‌ सीरॉबाई 


उपमा" और उल्मयेक्ता' आदि अलकारों की कलक अवश्य मिल जाएगी 
और प्रसाद गुण तो मीरा की कविता का प्राण ही है, परतु ये सभी विशेषताएँ 
सुदर काव्यों म साधारण रूप से पाए जाते हैं, कला के रूप में मीराँ में इनका 
ल्ेश मात्र भी नहीं है । ओर ये जा थांडे अलकार मिल मी जाते है वे प्राय३ 
अपवाद-स्वरूप ही हैं, क्योंकि इनकी सख्या नगण्य है। सच तो यह है कि 
जहाँ हृदय की अत्यत मार्मिक वेदनाओ और गूढ़ भावा को खोल कर रखना 
पडता है, वहाँ गुण ओर अलकार, ध्वनि और यक्रोक्ति आदि काव्य-कला की 
परम्पराओं की कोई उपयोगिता ही नहीं, कोई सार्थकता ही नही, वहाँ तो कविता- 
सुदरी अपने सरल स्वाभाविक वेश में ही अत्यत आकपक जान पडती है । 
भारतबध में बहुत प्राचीन काल से ही काव्य में कला की प्रधानता स्वीकार 
की गई है। इसी कारण प्राय. सभी कविया मे कला का गहरा रग पाया जाता 
है। परत भीराँ की कविता मे इसका अ्रपवाद मिलता है| अरे कवि सूरदास 
ने विरहिणी राधिका के अ्रगों करी श्रीहीनता दिखलाने के लिए काव्य-परम्परा 
का सहारा लेकर लिखा है . 
तब ते टन सबहिन सच्चु पायो। 
जब ते हरि सदेस तिहारों सुनत ताँवरो शआायो। 
फूले ब्याल दुरे ते प्रगणें पवन पेट भरि खायो। 
ऊँचे बैठे विहग सभा बिच कोफिल मगल गायो। 
निकसि कदरा ते केहरिहृ माथे प्रछ हिलायो। 
बन ग्रह तें गजराज निकसि के श्रंग अंग गये जनायो॥ 
१ उपमा-(अ्र) नातो नाम को सोस तनक न तोडेयो जाइ । 
पार्नाँ ज्यू” पीली पडी रे, लोग कहें पिंड रोग । 
(व) प्यारे दरसण दीज्यों आय, तुम विन रह्मो न जाय ॥ 
जल विन केवल, चंद्र विन रजनी, ऐसे तुम देख्यां विन सजनी । 
२ उत्प्रेत्षा जबसे मीहिं नदनदन दृष्टि पल्यों माई। 
तबसे परलोक लोक, कछू न सुद्दाई । 


कुंडल की कलक श्रलक, कपेलन परदाई। 
मनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन आई। 
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झोर जानकी के विरद् में राम के मुख से तुलसीदास ने भी इसी प्रकार की 
कला की करामात प्रकट किया है जब कि राम कहते है : 


कुदकली दाट्िम दामिनी, कमल, सरद समि, अ्रट्टि भामिनी । 
श्रीफल कनक कदलि #रपाही, नेकु न संक सकुच मन माही । 
सुनु जानकी तोहि विनु आज़ . धरे सकल पा्ट जनु राजू ॥ 
इस रूपकफातिशयाक्ति! अंलकार का श्ानद सहृदय चाटे जितना ण॒ ले परतठ 
राधिका तथा रास के बिरह की अभिव्यक्ति उसमे नहीं के बरावर हुई है। 
मीरों को अपनी बिग्ह व्यथा प्रऊट ऋरसनी ४, शर्सालिए उन्हें श्रीफल, दाटिम 
अर दामिनी तथा व्याल, फोफिल थार बेटरि की प्रसन्नता फी ओर देराने वा 
अवकाश भी नहीं मिलता ; उन्हें तो अपनी ही विरद्द-ब्बथा से छुट्टी नी 
मिलती | थे फितने सरल ढग से अपनी विरइ-ब्यथा कट ठालती हैं * 
मे विस्टशि बेटी जागूँं, ए्रगत सब सोथे सी आली । 
विग्टशि बेंढठों। रंगसाल मे मोतिबन की लड़ पोे।॥ 
एक विस्टणू हम ऐसी देसी आऑसुसन की माला पौंँवे। 
तारा गिश गिर रुँए विशानी सुझ की घटी कब आये । 
मीरा के प्रभु निग्वर नागर मिल ऊे बि्ठुट ने झा 
इस स्पष्ट सरलता में जा सौन्दर्य £े वह ग्रलझार के आउम्बर में कहा | एसी 
प्रकार नंदनंदन से पप्रपिय घट बादल का प्रांति देख कर झश-स की प्याती 
थ जोपिया उपालम्भक्‍्पशत्र बह उठती हैं : 
बच थे डबरा व्सन थाए। 
खप्रपना छापाध जानने नेंदनदन गर्राण गगन घन छाए । 
सानयत हैं परदेस खबसत समय सेंदार सदा पराए। 
चातव दच थी पीर जानि के. सेठ तहों ने धाए.। 
संग किए हरित, 6रपि चेचों मिति दाडुर खुतक ्विए ॥ 
परुपु मय का रमन ता छपन ने मिरझः नझर पर ही अब्ल ९; उन्हें गदल 
आर चंद्र, मेह खीर पीता श्रादि को ओर देगने छो इच्छा भी नए, वे सला 


ईद आर ; 


अपने गिरघर के प्रेम की उनसे तुलना क्‍यों करने चर्ली । वे तो सारे ससार को 
भूल कर एक उसी नागर फी रट लगाए हुए हैं: द् 
माँरो जनम मरन को साथी, थाँने नहिं विसरे दिन राती । 
हुम देख्याँ बिन कल न पड़त है, जानत मेरी छाती । 
ऊँची चढ चढ़ पथ निहारूँ, गंय रोय अ्रेँखियाँ राती । 
>> > 2८ >> 
पल पल तेरा रूप निहारूँ निरख निरख सुख पाती । 
मीराँ के प्रध्ु गिरघर नागर हरि चरण चित राती ॥ 
और इसीलिए प्रकृति के नियमानुसार वसत खऋूठ में मधुवन को विकसित और 
पल्‍लवित देखकर सूर फी गोपषियों की भाँति वे दस प्रकार कोसती नहीं कि * 
मधुवन तुम कत रहत हरे। 
विरद्द वियोग स्थामसुदर के ठाडे क्या न जरे। 
उनके अतर में तो श्याम-विरद्द के अतिरिक्त और कोई भाव ही नही है। ईर्ष्या और 
देष, मोह और मत्सर, क्रोध श्र घुणा सब इस विरह की बाढ़ में बह गया है : 
राम मिल्लण के काज सखी, मेरे आरति छर में जागी री ॥ टेक ॥ 
तलफत तलफत कल न परत है, विरह बाण उर लागी री। 
निसदिन पथ निद्वार्रे पीव को, पलक न पल मरि लागी री । 
पीब पीच मैं रहूँ रात दिन दूजी सुधि बुधि भागी री । 
विरह भर्वेग मेरो डस्यो है कलेजी, लहरि हलाहल जागी री ॥ 
मीरा के विरह की यह एकनिप्ठा कला का उपहास-सा करती है, क्योंकि: 
साधारण व्यथा और साधारण प्रेम तो कला की करामात से, वक्रोक्ति और 
व्यंजना से, उपमा ओर उद्पेक्षा से रमणीय, चमत्कारपूर्ण ओर आकर्षक बनाए 
जा सकते हैं, परतु जद्दाँ प्रम का अपार सागर है, ज़हाँ उमड़ती हुईं वेदना की 
एक वाढ है, वहाँ कला और कौशल फी पहुँच भी नहीं हो पाती । जहाँ 
अतरतम की पीडा और आनद की अनुभूति की अभिव्यक्ति करनी पहतो है, 
बहाँ रस, और अलकार ध्वनि और व्यजना, रीति और वक्रोक्ति आदि सबका 
अतिक्रमण कर सरल और स्पष्टतम शब्दों का ही सहारा लेना पड़ता है। मीरा 


| 


४ 
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में सपना उसी अतरतम की व्यूथा करा सरलतम ओर स्पष्टतम शब्दों में अमि- 
ज्याक्तता | यह कला से श्रतीन और कादय-थरम्परा से स्वच्छुंद महत्‌ गीति- 
काछ्य क। रचना मो की अपने विशेषता हं । पु 
माखि के पदों में सबस अदछूत ओर अपूर्च फोशल यही ६ कि उनकी 
समस्त स्चसा झला के थाठम्बन से रहित है । जसा फि गुजराती के प्रसिद्ध 
ल्लेरात थी कन्हेयालाल मर्शी ने लिया ६, ऊलाविहानता ही। मीस की सबसे 
बड़ी उला है। वक्काक्ति जीवितकार ने कवियों फ्री झचि ओर गदृत्ति-भेद के 
खनुसार पान मार्गों की तल्मना की है। कुछ कवि साकुमाय यवृत्ति ऊे होते हैं 
और उमा मार्ग सुकुमार सार्ग” कहा गया है कुछ कपि चेचित््य से रुचि 
ग्यते £ और विचित मार्ग” झे पथिक हैं, कुछ एन दोनो से सम्यम रुचि के 
ने 5 कर अपनी कविता में ने दोनों का समन्वय करते है। दिन्दों साह्त्यि 
क शधिकाश फयि विचित्र मार्ग के पथिक हैं। गैतिकालीन साहित्य में 
मह्रोक्ति ओर बेचित्य का ही यराधान्य है । भक्तिकाल के अ्धिकाश कवियों 
ने मपम भाग का हामलस्वन रिया हे सुबुसार माग के परथधिक कब हईिन्दी 
मे बनते ही कस हैं और एन बबियों मे मीसबाई स्वाग्रणी हैं । 








+ गयमार झार्ग छो रचनाएँ में फपिन्णादिल छाहायें ( उदप्रिस ) शा परन 
शक वि है। उनने सवना्ाक्त के प्रधनता -ी सादा | भीर जा शबन्य चज्कार घाने 
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पक फ्रयसता छर 
“पु * फिमहाला है। सभी पिलयाा पते या प्रदन चोर परथक प्रयास परप जात हर । 
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उपसंहार 


हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों में मीराँबाई का स्थान बहुत ऊँचा है, परतु 
कितने ही लब्धप्रतिष्ठ समालोचक मीराँ को कवि मानने को भी तैयार 
वें तो उन्हें केवल एक प्रसिद्ध भक्त मात्र स्वीकार करते हैं| मीरा कई 
साधना” नामक आलोचना अथ के रचयिता महोदय भी मीरा को का 
मानते क्योंकि एक स्थान पर वे लिखते हैं “मीरा न कबीर की माँति 
है| थो, न जायसी की तरह कवि ही । वह एक मात्र प्रेम की पुजारिन * 
ना कबीर को ज्ञानी ओर जायसी को कवि सममते हैं उनके लिए तो 
आई सचमुच ही न तो ज्ञानी हैं न कवि क्योंकि उन्होंने न तो कबीर की 
अव्पयटी वानी” कही और न जायसी की माँवि असम्मव अतिशयोक्ति 
भग्माग की । मीरों जानी नहीं थीं, इसे मानने में किसी को विशेष ? 
नह होगी, परतु कवि तो मीरों के समान हिन्ठो में बहुत ही कम हुए 
या वाग्िव्ग्पता ओर उक्ति वैचित्रय ही काव्य का सानदट हैतो : 
अवश्य कवि हैं और मंराँ जायमी की तरह कवि नहीं, परत्ध कविता 
कहीं महत्‌ और ऊँची वस्तु है । जो कविता में कला की खोज करते ई 
अलकारों और वक्रोक्तियो को ही कविता भानते हैं, उन्हें मीर्सों के ' 
निराशा ही होगी, परतु जो कविता को कला से परे, श्रलकारों के आ। 
से अतीत, हृदय की स्वाभाविक ओर सरस अनुभूतियों की सरलतम 
स्पष्टटम अभिव्यजना के रूप में समभते हं, उन्हें मीरों के पदों'में उन 
कोटि की कविता के दर्शन होंगे | मीरों के पदों जो अद्भुत और अपूर्व 
उनकी कलाविद्दीनता है उसे हमारे विज्ज समालोचकों ने अत्यंत 
समम रक्‍्खा है। कला को अभ्यस्त आँखों को कलाविहीनता का सवार 
सौन्दर्य जैसे आकृष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार काव्य-कला की परम 
26 प 327 लक कल 0254 42076 किस 38 7 कि पक 


१, मीरा की प्रेम-साधना--अथप्त मस्कण पृष्ठ स० ८३ । 
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टदय पिता वो मौरों ही क्लाबिद्वीनता नहीं जँची । इसी कारण मीराँ 
पं हिन्दी साहित्य में े। उचित स्थान है वह आज भी उन्हे नी मिला । 
विस निबदन में मीरा के पद अब्वितीय हैं। दरद दिवाणी! मीरोॉ ने 
रह भरी उसी सच्ची और उत्कृट ब्यजना की है. धैसी ब्यज्ञना अन्य किसी 
( कप की वाणी में नहों हुई। मीरे ने अपनी विर्द्मामरि की ज्वाला का प्रति- 
उमर खपने चाे ओर फेले विस्तृत प्रकृति मे नहीं देखा चंद्र की शीतल 
कर्ण से. शीतल-करता में सद-संद बहने बाली सुगधित चायु ने, मुसुकाते 
कुसुम में उनयी विर्हानल को उद्दौस नहीं किया सावन की गते 


ट घावन के दस के समान नहीं जान पड़ी, पलास के “निरधूम अगार! 


टन्ठ्धा उन्हें कर्मी नहीं हुई, साराश यह 
क मास को अयनी विरह-्लवथा सम्प्रशण ब्रद्माड में व्यात होकर नहीं दिखाई 
ही | इसका कारणा यह नहीं गा कि सीरा का बिस्ट अन्यत साधारण कोटि 
दा था. वरन इसका एफ मात्र कारण यही था क्ि यह अत्यत गम्भीर था। 
एप्स रा में बाह्य बेदना ही अधिक होती है अतर्वेदना कस, उर्स। में बिरही 
पति य, साई सस्यर वो स्वाल्यामय झोर भन्‍म हेता हुआ देखता हे, और 
खय सी नित्य जलना राता है | उसी बिरह के कारण जायसी की विग्बिणी 


गर कर इठनी है « 
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लागिज तर, जर जन मार, फिरि फिरि भुजेसि, तजिदें न बार | 
सरबयर हिया उठते निति जाई, द्वक टुक शोट- के विदगई । 
विशस्स डिया. वरह प्रित्र ठेगा, दीडि देवगरा मेरदह एका ॥ 
कर्मी दिएए भे एश्राहइर की शिशिणी गोपियों सगबान कृष्प को संदेश 
ग्ज्ती रे; 
ऊषो पट सो सथे संदस्ते बांट दीजओं जाए, 
» मजे मे 


ट्मारे र्फ़ ने फूलों बने कझ ई। 
फिसुझ, ग्रुलाक, फुचनार 


थो अनाग्न फ़े, 
दस्त ने दौलत ऑसासन से 


4| चर है 28 , ऩ्द 22 डा डी हो 
हिए उइसा धउछ्ा मे सूरदास वा एिनटियी 
क् 


पुज ४॥ 
टिंणगी सोपिपा दिलखती हैं ; 


न 
दे गउऊ 
५ 


श्ष्प्‌ मीराँबाई 


बिनु गुपाल बैरिनि भई कुजे । 
तब वै लता लगत अति सीतल, अब भरें बिपरम ज्वाल कां पुज । 
परत जहाँ बिरह बहिर्मुखी न होकर अतमुंखी होता है, जहाँ वह अतर 

गम्भीर महासागर की भाँति ऊपर से शात किंतु भीतर ही भीतर आन्दोलिः 
होता रहता है, वहाँ बाह्य वेदना नहीं होती श्रतवेदना भीतर ही भीतर अपन 
काम करती है, वहाँ शरीर माड के समान नहीं जलता, कुजें ज्वालकक 
पुर्ज नहीं वनतीं, क्िंशुक, गुलाब, कचनार की डारों पर अगारों के पुज नह 
डोलते, वहाँ तो मीराँ की भाँति 

अगि अ्रगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो। 

अतर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो। 
का अनुभव होता है और विरहिणी केवल इतना ही कहती हे कि 


प्यारे दस्सण दीजो आय, तुम बिन रहो न जाय। 

जल बिन केवल, चद बिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ ब्रिन सणना, 

याकुल व्याकुल फिरूँ रैण दिन, विरह कलेजो खार्य । 

दिवस न भूख नींद नहिं रैशा, मुख सू कथत न आवै बैणा, 

कहा कहूँ कुछ कहत न आवबे, मिलकर तपत बुकाय । 
यह वेदना अनिवंचनीय है | मीरों का विरह अतमुखी था, बिमिखी नहीं 
इसी कारण :नंका विरह निवेदन अन्य हिन्दी कवियों के साधारण विरह 
वर्णन से बहुत मिन्न है | सम्भवतः“इसीलिए हिन्दी के कितने ही तमाकोलचे 
ने मीरा का विरह वर्णन पसद नहीं किया। 'मीरा की. ग्रेम-साधना” वे 
रंचविता की सम्मति है कि “हिन्दी साहित्य में विरह के सर्वोत्क्ष्ट कवि जायसं 
हुए" |! इसका अ्थ यह हुआ कि जायसी का विरह-वर्शन सूरदास, विद्यार्पा 
और मीराँ से भी उत्कृष्ट है। यहाँ भी ऐसा जान पड़ता है कि ज यसी के 
बाग्विदग्धता और अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियों से प्रभावित होकर विज सम, 
लोचक ने ऐसी वात लिख डाली है, नहीं तो कहाँ मीराँ ओर कदाँ जायसी ' 
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हिन्दी साहित के कवि-गायकों में मीर्सग का स्थान उच्चतम है। गीति- 
डप की रचना करने बालों मे हिन्दी के तीन कवि--विद्यापति, सूर और 
सि--बरुव सफल हुए हैं। इनमें सरदास में अद्भुत व्यायकता है तो मीराबाई 
अपूर्व गम्भीरता, निद्यापति के पदों मे अनुपम माधुय भरा है तो मीरोँ के 
ढ महज स्पष्ठता शरीर स्वच्छुदता मे अद्वितीय हैं। मोरों की रचनाएँ परिणाम 
; प्रभिक नहीं हैं, परतु जो थोठी रचनाएँ प्रात 6, गेयता ओर गम्भीरता, 
स्लता प्रौर स्पष्ठता मे थे अठुलनीय है | 
मीरो के स्फटिक छुल्य स्वच्छ हदय पर भक्तिययुद हो सभी विशुद्ध 
गाननाखयों का प्रतिबिम्ब पदा था | कबीर और रैदास की निर्गुग मान-भक्ति 
+ लेफर चतन्य और चंडीदास के राधा-माव तक की सभी दिशुद् भक्ति- 
उाबनाएँ मीरों की कविता भे एक साथ ही मिल जाती हैं; साथ ही कबीर का 
प्ठपटापन, तुलसीदास वी साग्प्रदायिक सकीर्शता ओर जबदेव तथा विद्या- 
(ति की परग्पमगत अश्लौल व्यजनाओझों पा उसमे लेश भी नहीं है। यह सत्य 
४ कि मीर से बह शहटिल्य करी, बह विद्या बुद्धि नही, बह साहित्यिक शैली 
ना परम्यग के प्रात्त का कला ही भावना नहीं जे| सुरदास, तुलसीदास श्रीर 
विधायति थी हरविताओं मे मिलती ४. परत जह। तक विशुप्त रवि-ट्‌दय ओर 
मैरमिक प्रातमा या प्रस्स ». बहा मोगा इन कबियों से फिसी प्रगार लकी 
मं टटरससी । 4 


टारती । सीख जा स्ास्वक सृल्य सर यार तल्लसी ेे समयक्ष कदाणि 
५ ब्ड 


प्रयोषक् इन्‍्हींने सस्स'गर वी साँति घथार और असीम स्सरागर का 


१ 
.4++क जज पक 5 क्िति घआाध्टदा न 
सच मा। किलो छह र 
न 


गिमचरितिसानस' मी भात निश्यजुत पसित्र 


>न्ण > ००5 का रस दति+ि>छरः | इनर' जग प्त्ल कम नि हट, णश्श दा पक 
असटी ॥ा सचदा यू्‌।, पर तु दासआशे से उनग्न पलों निमल निराशा फे 
226 पा ८5 के 7-७ ॥0-+ ऋशय 3 इ शब्द है ई-ह कई ०० री +. ५ बढ से 
गिरणा; मय झोर कलएल शब्द में ये कोई सौसदाए है तो मीरों के पदों 
हम / # + 
४५ कती सफल ये फिहका हैं । 


समः्त 


